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दिनांक 4 सितम्बर, 1984 


स. प्रो. लि./ सोनापत/ 88-84/33791 --कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. महेश बुड प्रोडक्टस प्रा. लि ., खेवड़ा 
बहालगढ़ सोनीपत 

के श्रमिक , श्री फूल चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद 

हरियाणा के ज्यपाल. विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं : 


इसलिए, ब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-- श्रम/ 30/ 32573; दिनांक 6 नंयम्बर, 1970, 
को साथ पठित सरकारी अधिसूचना स. 18,64- ए- एस . ओ. ( ई)-श्रम/ 70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवादगस्त या उससे सुसंगत या उसरी सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


। 


-- 


क्या श्री फूल चन्द की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

ग. प्रो. वि./सोनीपत/ 88-84/ 33798.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . लि ., 
खेवड़ा वहाँ लगढ़ ( सोनीपत), के श्रमिक श्री राम और तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णम हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस-लिए । अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947; की धारी 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
-शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रमं / 70/ 325 73 , दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पाठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864- ए -एस . प्रो . ( ई) -श्रम / 70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम 

के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादाग्रस्त चा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 

निदिष्ट करते हैं , उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो त्रिवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला 

क्या श्री रामः फेर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठोक ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.प्रो. विसोनीपत / 88/ 84/ 3380 5.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . लि .,. 
खेवड़ा वहालगढ़ ( सोनीपत ) के अमिक श्री राम चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
भौधोगिक विवादै है 


-- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


इसलिए. अत्र , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर 1970 के साथ - पठित सरकारी अधिसूचना ग . 3864- ए.एस.पो.ई. श्रम -70/13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
प्रधिनियम की धारा के प्रधान गठित श्रम न्यायालयोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 

यायनिर्णय हत, निर्दिष्ट करते है जो उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त -मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
Ratnासम्बन्धित मामला है। 


बया 


म चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ?. यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

11338.12.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . लि . , 
गढ ( सोनीपत ) 

राम औतार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 


सो 


88 


. 


मोयोगिक 


हारियाणा 


राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 
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के खण्ड 


इस लिए , मन, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) ग ) द्वारा प्रदान की गई . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०964 1-1 - श्रम/ 70/ 32573 दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864- ए ० एस ० प्रो ० ई ० 

श्रम -70 / 13648 , 

दिनांक 8 मई, 
1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय देत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या मत विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 

क्या श्री राम औतार की सेवामों का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० सोनीपत / 88--84/ 33819.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपास की राय है कि मै ० महेश वूड प्रोडक्स प्रा ० लि , खेवड़ा , 
बहालगढ़, ( गोनीपत ) के श्रमिक श्री फिरतू तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10. की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियो का प्रयोग करते हो , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 96 41-1- श्रम 70/3 2573 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के 

साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 - ए.स.ओ.ई. श्रम -70 / 13648 
दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्या श्री फिरतू की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० नि ० सोनीपत / 88-84/ 33826.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महंश वूड प्रोडक्टस प्रा ० लि ०, खेवडा , 
ब्रहालगढ़ , ( गोनीपत ) के श्रमिक श्री मुन्ना लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 

इन लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के 
साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864- ए ० एस ० ओ ० ई० - प्रम / 30/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिबा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित है : 
क्या श्री . मुन्ना लाल की सवानों का समापन न्यायोचित नथा. ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 10 सितम्बर , 
सं ० प्रो ० वि ० यमुना/ 49-8-1 /34548.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० प्रायरन वर्कस प्रा ० लि ०, 
यमुनानगर के अमिक श्री अशोक कुमार तथा उसकी प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खाड ( ग ) व कई 
अनिलयो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 15 अप्रैल 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम स्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों , तथा श्रमिक के नीच या तो विवादपस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 
है ? 

एस ० के ० महेश्वरी , 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 


- 


सितम्बर , 1984 


-- 
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